यहाँ 'ज्ञान' शब्द परमार्थ-ज्ञान अर्धात्‌ तत्त्व ज्ञान का, 'कर्म' शब्द कर्मयोग अर्थात्‌ योग मार्ग का 
और 'संन्यास' शब्द सांख्ययोग अर्थात्‌ ज्ञान मार्ग का वाचक है; विवेकज्ञान और शास्रज्ञान भी 'ज्ञान' शब्द 
के अन्तर्गत हैं। इस चौथे अध्याय में भगवान्‌ ने अपने अवतरित होने के रहस्य और तत्त्व सहित कर्मयोग 
तथा संन्यास योग का और इन सबके फलस्वरूप जो परमात्मा का तत्त्व यथार्थ ज्ञान है, उसका वर्णन किया 
है; इसलिये इस अध्याय का नाम 'ज्ञानकर्म-संन्यास योग' रखा गया है। 


प्रसंग -अब भगवान्‌ पुनः उसके सम्बन्ध में बहुत-सी बातें बतलाने के उद्देश्य से उसी का प्रकरण | (0 
आरम्भ करते हुए पहले तीन श्लोकों में उस कर्मयोग की परम्परा बतलाकर उसकी अनादिता सिद्ध करते 
हुए प्रशंसा करते हैं- 


श्रीभगवानुवाच 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 


विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्‌ । । १।। 


श्री भगवान्‌ बोले -मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य |_ |: 
से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा |. 
और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा ।। १ ॥। 

Sri Bhagavan said: I taught this immortal | ® 
Yoga to Vivasvan (Sun-god); Vivasvan|: { 


conveyed it to Manu (his son); and Manu: 
imparted it to (his son) Iksvaku. 
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स॒ कालेनेह महता योगो नष्टः परतप।। २।। 


हे परन्तप अर्जुन ! इस प्रकार परम्परा से प्राप्त इस 
योग को राजर्षियोंने जाना; किंतु उसके बाद वह योग 
बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्तप्राय हो 
गया ।। २ ।। . 

Thustransmitted in succession from father 
to son, Arjuna, this Yoga remained known to 


the Rajarsis (royal sages). It has, however, 
long since disappeared from this earth. (2) 


स एवाय मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ । । ३।। 


तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिये वही यह 

पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है; क्योंकि यह बड़ा 

ही उत्तम रहस्य है अर्थात्‌ गुप्त रखने योग्य विषय 
ह है ।। ३ ।। 


The same ancient Yoga has this day been 
imparted to you by Me, because you are My 
devotee and friend; and also because this isa 
supreme secret. 
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, ) तो अभी द्वापरयुग में प्रकट हुए हैं और सूर्य देव, मनु एवं इक्ष्वाकु बहुत पहले हो चुके हैं; तब इन्होंने इस 
| ) । | योग का उपदेश सूर्य के प्रति कैसे दिया ? अतएव इसके समाधान के साथ ही भगवान्‌ के अवतार-तत्त्व 
/ | को भली प्रकार समझने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं- 


अर्जुन उवाच 
अपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वतः । 
कथमेतदिजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ।। ४।। 


$ अर्जुन बोले-आपका जन्म तो अर्वाचीन-अभी 
_| | हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है अर्थात्‌ 
.-'| कल्प के आदि में हो चुका था; तब मैं इस बात को कैसे 
i समझूँ कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह 
|| योग कहा था ।। ४ ।। 














Arjuna said :You are of recent origin, while 
the birth of Vivasvan dates back to remote 
antiquity. How, then, am IJ to believe that 
You taught this Yoga at the beginning of 
creations? (4) 


` प्रसंग -इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर अपने अवतार-तत्त्व का रहस्य समझाने के लिये अपनी सर्वज्ञता 
, प्रकट करते हुए भगवान्‌ कहते हैं- 


श्रीभगवानुवाच 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप।। ५।। 
¥ श्रीभगवान्‌ बोले-हे परन्तप अर्जुन ! मेरे और 
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| बहुत-से जन्म हो च | उन सब 

किंतु मैं जानता हूँ ।। ५ ।। 
Sri Bhagavan said:Arjuna, you and Ihave 

passed through many births, I remember 


them all; you do not remember, O chastiser 
of foes. (5) 


प्रसंग -भगवान्‌ के मुख से यह बात सुनकर कि अब तक मेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं, यह जानने 
की इच्छा होती है कि आपका जन्म किस प्रकार होता है और आपके जन्म में तथा अन्य लोगों के जन्म 
में क्या भेद है। अतएव इस बात को समझाने के लिये भगवान्‌ अपने जन्मका तत्त्व बतलाते हैं- 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया । । ६।। 


मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा 
समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति 


को अधीन' करके अपनी योगमासा से प्रकट होता $ च! 


हुँ ।। ६ |! 


Though birthless and deathless, and the | 
Lord of all beings, I manifest Myself through | .. Y 
My own Yogamaya (divine potency), keeping |. 


My Nature (Prakrti) under control. (6) 


प्रसंग -इस प्रकार भगवान्‌ के मुख से उनके जन्म का तत्त्व सुनने पर यह जिज्ञासा होती है कि | क 
आप किस-किस समय और किन-किन कारणों से इस प्रकार अवतार धारण करते हैं। इस पर भगवान्‌ | \' 


दो श्लोकों में अपने अवतार के अवंसर, हेतु और उद्देश्य बतलाते हैं- 


कह 
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यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ । । ७।। 


हे भारत ! जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की 
वृद्धि होती है, तब-तब ही में अपने रूप को रचता हूँ 
अर्थात्‌ साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता 
हूँ ।। ७ ।। 











Arjuna, whenever righteousness is on the 
decline, and unrighteousness is in the 
ascendant, then I body Myself forth. (7) 
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परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।। ८।। 


साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिये, पाप-कर्म करने 
वालों का विनाश करने के लिये और धर्म की अच्छी 
तरह से स्थापना करने के लिये मैं युग-युग में प्रकट हुआ 
करता हूँ ।। ८. ।। 


For the protection of the virtuous, for the 
extirpation of evil-doers, and for establish- 
ing Dharma (righteousness) on afirm footting, 
I born from age to age. 
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उन जन्मों की और उनमें किये जाने वाले कर्मो की दिव्यता को तत्त्व से जानने का फल बतलाते हैं- 


जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन ।। ६।। 


हे अर्जुन ! मेरे जन्म और कर्म दिव्य. अर्थात्‌ निर्मल 
और अलौकिक हैं -इस प्रकार जो मनुष्य तत्त्व से जान 
लेता है, बह शरीर को त्यागकर फिर जन्म को प्राप्त 
नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है ।। & ।। 

Arjuna, My birth and activities are divine. 


he who knows this in reality is not reborn on 
leaving his body, but comes to Me. (9) 


प्रसंग -इस प्रकार भगवान्‌ के जन्म और कर्मो को तत्त्व से दिव्य समझ लेने का जो फल बतलाया 
गया है, वह अनादि परम्परा से चला आ रहा है-इस बात को स्पष्ट करने के लिये भगवान्‌ कहते हैं- 


वीतारागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ।। १०।। 


पहले भी, जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट | 


हो गये थे और जो मुझ में अनन्य प्रेमपूर्वक स्थित रहते 
थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपुर्यक्त 
ज्ञानरूप तपसे पवित्र होकर मेरे स्वरूप हो प्राप्त हो चुके 
हैं ।। १० ।। 


Completely rid of passion, fear and anger, 


चतुर्थ अध्याय i06 


) क EEA ot , क SS 5 | 
wholly absorbed in Me, depending on Me, 
and purified by the penance of wisdom: 
many have become one with Me even in the 
past. (40) 













प्रसंग -पूर्व श्लोकों में भगवान्‌ ने यह बात कही कि मेरे जन्म और कर्मों को जो दिव्य समझ लेते 
हैं, उन अनन्यप्रेमी भक्तों को मेरी प्राप्ति हो जाती है; इस पर यह जिज्ञासा होती है कि उनको आप किस 
प्रकार और किस रूप में मिलते हैं ? इस पर कहते हैं-- 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तयैव भजाम्यहम । 
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः।। 39।। 


हे अर्जुन ! जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं 
भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ; क्योंकि सभी मनुष्य 
| सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते 
३ | हैं, ।। १9 || 
Arjuna, howsoever men seek Me: even 5० 


do I approach them; for all men follow My 
path in every way. (]) 


प्रसंग -यदि यह बात है, तो फिर लोग भगवान्‌ को न भजकर अन्य देवताओं की उपासना क्यों 
करते हैं ? इस पर कहते हैं-- 


काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। 
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा । । १२।। 
§ «|| इस मनुष्य लीक में कर्मो के फल को चाहने वाले 
. | लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं; क्योंकि उनको 
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कर्मो से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती 
छेत । | ४9२ 


In this world ofhuman beings; men seeking 
the fruition of their activities worship the 
gods; for success born of actions follow 
quickly. (I2) 


प्रसंग -नवें श्लोक में भगवान्‌ के दिव्य जन्म और कर्मो को तत्त्व से जानने का फल भगवान्‌ की 
प्राप्ति बतलाया गया | उसके पूर्व भगवान्‌ के जन्म की दिव्यता का विषय तो भलीभाँति समझाया गया, 
किंतु भगवान्‌ के कमाँ की दिव्यता का विषय स्पष्ट नहीं हुआ; इसलिये अब भगवान्‌ दो श्लोकों में अपने 
सृष्टि-रचनादि कर्मों में कर्तापन, विषमता और स्पृहाका अभाव दिखलाकर उन कर्मों की दिव्यता का विषय 
समझाते हैं- 


चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम्‌ । । १३।।. 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-इन चार वर्णो का 
समूह, गुण और कर्मो के विभागपूर्वक मेरे द्वारा रचा [है 
गया है। इस प्रकार उस सृष्टि-रचनादि कर्म का कर्ता |`. 
होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में | 
अकर्ता ही जान ।। १३ ।। , 

The four orders of society (the Brahmana, § 
the Ksatriya, the Vaisya and the Sudra) were 
created by Me classifying them according to f 


the mode of Prakrti predominant in each and 
apportioning corresponding duties to them; 


है 


८८८८ ifs 
RR CR 


NN 


Pi &£“2 LINC 
A 


डे ६८ 2, A) 








hor of this creation, know Me, 
the immortal Lord, to be a non-doer, (I3) 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। 

इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते । । %।। 


`| करमो के फल में मेरी स्प्रहा नहीं है, इसलिये मुझे कर्म 
®) | लिप्त नहीं करते -इस प्रकार जो मुझे तत्त्व से जान लेता 
| | है, वह भी कर्मो से नहीं बँधता ।। १४ ।। 
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| 

















।( Since I have no craving for the fruit of 
‘| acions; actions do not contaminate Me, Even 
|| he who thus knows Me in reality isnot bound 
by actions. (।4) 


NS प्रसंग -इस प्रकार भगवान्‌ अपने कर्मो की दिव्यता और उनका तत्त्व जानने का महत्त्व बतलाकर, 
हू | अब मुमुकु पुरुषों के उदाहरणपूर्वक उसी प्रकार निष्कामधाव से कर्म करने के लिये अर्जुन को आज्ञा देते 
A i हि 

| एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। 

| कुरु कर्मैव तस्मात्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्‌ । । ‰।। 
|_| _ पूर्वकाल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही 
| कर्म किये हैं । इसलिये तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किये 
| | जाने वाले कर्मो को ही कर ।। १५ || 

| Having known thus, action was performed 
`| even by the ancient seekers for liberation; 
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therefore, you also perform such action as 
have been performed by the ancients from 
the beginning of time. (l5) 


कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ । । %।। 
कर्म क्या है? और अकर्म क्या है ?-इस प्रकार 
इसका निर्णय करने में बुद्धिमान्‌ पुरुष भी मोहित हो 
जाते हैं। इसलिये वह कर्मतत्त्व में तुझे भलीभाँति 
समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात्‌ 
कर्मबन्धन से मुक्त हो जायेगा ।। १६ ।। 










What is action and what is inaction? Even 
men of intelligence are puzzled over this 
question. Therefore, I shall expound to you 
the truth about action, knowing which you 
will be freed from its evil effect (binding 
nature). (I6) 


प्रसंग -यहाँ स्वभावतः मनुष्य मान सकता है कि शासतरविहित करने योग्य कर्मों का नाम कर्म है 
और क्रियाओं का स्वरूप से त्याग कर देना ही अकर्म है-इसमें मोहित होने की कौन-सी बात है और 
इन्हें जानना क्या है ? किंतु इतना जान लेने मात्र से ही वास्तविक कर्म-अकर्म का निर्णय नहीं हो सकता, 
कर्मा के तत्त्व को भलीभाँति समझने की आवश्यकता है| इस भाव को स्पष्ट करने के लिये भगवान्‌ कहते 


कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः 
अकर्मणश्च बोद्धव्य गहना कर्मणो गतिः। । १9।। 






चतुर्थ अध्याय I40 


कर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये और अकर्म का 
स्वरूप भी जानना चाहिये; तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप 
भी जानना चाहिए; क्योंकि कर्म की गति गहन 

[| १७ ।। 

Thetruth about action must be known and 
the ruth of inaction also must be known;even 
so the truth about prohibited action must be 


known. For mysterious are the ways of 
action. (I7) 


प्रसंग -इस प्रकार श्रोता के अन्तःकरण में रुचि और श्रद्धा उत्पन्न करने के लिये कर्मतत्त्व को गहन 
एवं उसका जानना आवश्यक बतलाकंर अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान्‌ कर्मका तत्त्व समझाते 


हैं... 
यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः 


स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः = 
जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म 
में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान्‌ है और वह 
योगी समस्त कर्मो को करने वाला है ।। १८ ।। 


He who sees inaction in action,and action 
in inaction, is wise among men; he is a yogi, 
who has performed all action. (8) 


प्रसंग -इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन का महत्त्व बतलाकरं अब पाँच शलोक 
„| में भिन्न-भिन्न शैली से उपर्युक्त कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शनपूर्वक कर्म करने वाले सिद्ध और 
साधक पुरुषों की असंगता का वर्णन करके उस विषय को स्पष्ट करते हैं- 
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यस्य सर्वे समारम्भाः कामसकल्पवर्जिताः 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः । । १६।। 








जिसके सम्पूर्ण शास्त्रसम्मत कर्म बिना कामना और 
संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञानरूप 
अग्नि के द्वारा भस्म हो गये हैं, उस महापुरुष को 
ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हैं ।। १६ ।। 

Even the wise call him a sage, whose 
undertakingareallfreefrom desireandthoughts 


of the world, and whose actions are burnt up 
by the fire of wisdom. (l9) 


त्यक्त्वा कर्मफलासग नित्यतृप्तो निराश्रयः 
प्रवृत्तोऽपि नेव किचित्करोति सः।। २०।। 


जो पुरुष समस्त कर्मो में और उनके फल में आसक्ति | 
का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो |/| ` 
गया है और परमात्मा में नित्यतृप्त है, वह कर्मो में |$ 
भलीभाति बर्तता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं |. 
करता ।। २० ।। | 

He who, having totally given up attach- 
ment to actions and their fruit, no longer 
depends on the world, and is ever satisfied, 


does nothing at all, though fully engaged in 
action. 
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| फलेच्छा और अहंकार के बिना 
केवल लोकसंग्रह के लिये आास्रसम्मत यज्ञ, दान और तप आदि समस्त कर्म करता हुआ भी ज्ञानी पुरुष 
वास्तव में कुछ भी नहीं करता | इसलिये वह कर्मबन्धन में नहीं पड़ता । इस पर यह प्रश्‍न उठता है कि 
ज्ञानी को आदर्श मानकर उपर्युक्त प्रकार से कर्म करनेवाले साधक तो नित्य-तैमित्तिक आदि कर्मों का त्याग 
नहीं करते, निष्कामभाव से सब प्रकार के शाख्विहित कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं-इस कारण 
वे किसी पाप के भागी नहीं बनते; किंतु जो साधक शास्रविहित यज्ञ-दानादि कर्मों का अनुष्ठान न करके 
केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिये आवश्यक शौच-स्नान और खान-पान आदि कर्म ही करता है, वह तो 
पाप का भागी होता होगा। ऐसी शंका की निवृत्ति के लिये भगवान्‌ कहते हैं- 


निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । 
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ । । २१।। 


जिसका अन्तःकरण और इन्द्रियों के सहित शरीर 
जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का 
परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित पुरुष केवल 


शरीर-सम्बन्धी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त 
होता ।। २१ ।। 


Having subdued his mind and body, and 
given up all objects of enjoyment, and free 
from craving; he who performs sheer bodily 
actions, does not incur sin, (2I) 


प्रसंग -उपर्युक्त श्लोकों में यह बात सिद्ध की गयी कि परमात्मा को प्राप्त तिद्ध महापुरुषों का तो 
कर्म करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा ज्ञानयोग के साधक का ग्रहण और त्याग शा्रसम्मत, 
आसक्तिरहित और ममतारहित होता है; अतः वे कर्म करते हुए या उनका त्याग करते हुए-सभी अवस्थाओं 
में कर्मबन्धन से सर्वथा मुक्त हैं। अब भगवान्‌ यह बात दिखलाते हैं कि कर्म में अकर्मदर्शन पूर्वक कर्म 
करने वाला कर्मयोगी भी कर्मबन्धन में नहीं पड़ता- 



















' |  यदुच्छालाभसंतुष्टो दन्द्रातीतो विमत्सरः 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते । । २२।। 





हर्ष-शोक आदि ढन्द्दों से सर्वथा अतीत ही गया 
है--ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला 
कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बँधता ।। २२ ।। 

The Karmayogi, who is contented with 
whateveris got unsought, is free from jealousy 
and has transcended all pairs of opposites 
(ike joy and grief),andisbalancedin success 
and failure, is not bound by his action. (22) 


प्रसंग -यहाँ यह प्रश्न उठता है कि उपर्युक्त प्रकार से किये हुए कर्म बन्धन के हेतु नहीं बनते, इतनी 
ही बात है या उनका और भी कुछ महत्व है। इस पर कहते है- 
गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्रविलीयते । । २३।। 


जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गयी है, जो 
देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका 
चित्त निरन्तर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है --ऐसे 
केवल यज्ञ सम्पादन के लिये कर्म करने वाले मनुष्य के 
सम्पूर्ण कर्म भलीभाँति विलीन हो जाते है ।। २३ ।। 


जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो | ': 





h 
the body and does not claim it as his own, 
whose mind is established in the Knowledge 
of Self and who works merely for the sake of 
sacrifice, | (23) 


प्रसंग -पूर्व श्लोक में यह बात कही गयी कि यज्ञ के लिये कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म 
विलीन हो जाते हैं। वहाँ केवल अग्नि में हविका हवन करना ही यज्ञ है और उसके सम्पादन करने के 
लिये की जाने वाली क्रिया ही यज्ञ के लिये कर्म करना है, इतनी ही बात नहीं है; वर्ण, आश्रम, स्वभाव 
और परिस्थिति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य है; वही उसके लिये यज्ञ है और उसका पालन करने के 
लिये आवश्यक क्रियाओं का निःस्वार्थ बुद्धि से लोकसंग्रहार्य करना ही उस यज्ञ के लिये कर्म करना है-इसी 
भावको सुस्पष्ट करने के लिये अब भगवान्‌ सात श्लोकों में भिन्न-भिन्न योगियों द्वारा किये जाने वाले परमात्मा 
की प्राप्ति के साधन रूप शाख्विहित कर्तव्य-कमों का विभिन्न यज्ञो के नाम से वर्णन करते हैं-- 


ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌। 
ब्रहोव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना । । २४।। 


जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात्‌ स्रुवा आदि भी ब्रह्म 

और हवन किये जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म हैं तथा 
ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना 
`| रूप क्रिया भी ब्रह्म है-उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने 
~| वाले योगी द्वारा प्राप्त किये जाने योग्य फल भी ब्रह्म 
|| ही हैं ।। २४ ।। 

4 In the practice of seeing Brahma every- 
where as a form of sacrifice Brahma is the 


ladle (with which the oblation is poured 
into the fire, etc.,); Brahma, again, is the 
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the sacrificer, and so Brahma itself consti- 
tutes the act of pouring the oblation into the 


fire. And finally Brahma is the goal to be 
reached by him whoisabsorbedinBrahmaas 
the act of such sacrifice. (24) 


प्रसंग -इस प्रकार ब्रह्म कर्मरूप यज्ञ का वर्णन करके अब अगले श्लोक में देव पूजन रूप यज्ञ का 
और आला-परमाला के अभेददर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं- 
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यम्ञेनेवोपजुदति । २५।। 


दूसरे योगीजन देवताओं के पूजनरूप यज्ञ का ही 
भलीभाँति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन 
परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ 
के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते 
हैं ।। २५ ।। 

Other yogis duly offer sacrifice only in 
the shape of worship to gods. Others pour 


into the fire of Brahma the very sacrifice in 
the shape of the self through the sacrifice 


।known as the perception of identity. (25) 


प्रसंग -इस प्रकार दैवयज्ञ और अभेददर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करने के अनन्तर अब इन्द्रिय संयम 
रूप य॒ज्ञ का और विषय हवन रूप का वर्णन करते हैं- 


श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुद्धहि। 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुक्ति । । २६।। 
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अन्य योगीजन शत्र आदि समस्त इन्द्रियों को संयम जः ja 
रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी || 
लोग शब्दादि समस्त विषयों को इन्द्रिय रूप अग्नियों || 
में हवन किया करते हैं ।। २६ ।। 


Others offer as sacrifice their senses of 
hearing etc., into the fires of self-discipline, | 
Other yogis, again, offer sound and other |". 
objects of perception into the fires of the |” 
senses. (26) 





















प्रसंग --अब आत्मसंयमयोग रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं-- 

® सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 

| आत्मसयमयोगाग्नो जुद्धति ज्ञानदीपिते | । २७।। 

22 दूसरे योगीजन इन्द्रियों की सम्पूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की |! 

| समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि | ': 
में हवन किया करते हैं ।। २७ ।। ©) 
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control, kindled by wisdom. (27) | ३ 
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Co 


प्रसंग -इस प्रकार समाधियोग के साधन को वज्ञ का रूप देकर अब अगले शलोक में द्रव्य यज्ञ, 
तपोयज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का संक्षेप में वर्णन करते हैं- 
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उव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः । । र८।। 


कई पुरुष द्रव्य सम्बन्धी यज्ञ करने वाले हैं, कितने 
8 | ही तपस्यारूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही 
| | योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि 
|| तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान 
5 | यज्ञ करने वाले हैं ।। २८: ।। 

Some perform sacrifice with material 
possessions; some offer sacrifice in the shape 
of austerities; others sacrifice through the 
practice of Yoga; while some striving souls, 
observing austere vows, perform sacrifice in 


the shape of wisdom through the study of 
sacred texts. (28) 


प्रसंग -द्रव्ययज्ञादि चार प्रकार के यज्ञँ का संक्षेप में वर्णन करके अब दो श्लोकों में प्राणायाम रूप 
यज्ञों का वर्णन करते हुए सब प्रकार के यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा करते हैं- 


अपाने जुङति प्राण प्राणेऽपानं तथा परे। 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः । । २६।। 
अपरे नियताहाराः प्राणान्ग्राणेषु जुङति। 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मघाः । । ३०।। 
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को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु |! 
में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही 
नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष 
प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों 
में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा 
पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले 
हैं ।। २६-३० ।। 





Other yogis offer the act of exhalation 
into that of inhalation even; so others, the 
act of inhalation into that of exhalation. 
There are still others given to the practice 
of Pranayama (breath-control), who having 
regulatedtheirdietandcontrolledthe processes 
of exhalation and inhalation both pour their 
vital airs into the vital airs themselves. All 
these have their sins consumed away by sacrifice 
and understand the meaning of sacrificial 
worship. (29,30) 


प्रसंग -इस प्रकार यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा करके अब उन यज्ञों के करने से होने वाले 
लाभ और न करने से होने वाली हानि दिखलाकर भगवान्‌ उपर्युक्त प्रकार से यज्ञ करने की आवश्यकता 
का प्रतिपादन करते हैं- 


यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम । । ३१।। 


हे कुरुक्षेष्ठ अर्जुन ! यज्ञ से बचे हुए अमृत का 
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अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा |:': 


को प्राप्त होते हैं । और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिये |\& 
तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक || 
कैसे सुखदायक हो सकता है ? ।। ३१ ।। : 


Arjuna, Yogis who enjoy the nectar that 
has been left over after the perfornance of a 
serifice attain the eternal Brahma. To the 
man who does not offer sacrifice, even this 
world is not happy; how, then, can the other 
world be happy? (32) 


प्रसंग -सोलहवें शलोक में भगवान्‌ ने यह बात कही थी कि मैं तुम्हें वह कर्मतत्त्व बतलाऊंगा, जिसे 
जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे । उस प्रतिज्ञा के अनुसार अठारहवें श्लोक से यहाँ तक उस कर्मतत्त्व 
का वर्णन करके अब उसका उपसंहारं करते हैं- 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। 
कर्मजान्विद्धि तान्सवानिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे । । ३२।। 


इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी |` . 
में विस्तार से कहे गये हैं । उन सब को तू मन, इन्द्रिय |: 
और शरीर की क्रिया द्वारा सम्पन्न होने वाले जान, इस | ' . 
प्रकार तत्त्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू 3 
कर्मबन्धन से सर्वथा मुक्त हो जायेगा ।। ३२ ।। | 


Many such forms of sacrifice have been 
set forth in detail through the mouth of the 
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Vedas; know them all as involving the action 
of mind, senses and body. Thus knowing 
the truth about them you shall be freed 
from the bondage of action (through their 
performance). (32) 


प्रसंग - उपर्युक्त प्रकरण में भगवान्‌ ने कई प्रकार के यज्ञां का वर्णन किया और यह बात भी कही 


§ fi | कि इनके सिवा और भी बहुत-से यज्ञ वेद-शा में बतलाये गये हैं; इसलिये यहाँ यह जिज्ञासा होती है 


कि उन यज्ञों में से कौन-सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इस पर भगवान्‌ कहते हैं- 
श्रयान्द्रव्यमयादयज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप। 
सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परि 


हे परन्तप अर्जुन ! द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ 





अत्यन्त श्रेष्ठ है, तथा यावन्मात्र सम्पूर्ण कर्म ज्ञान में 


समाप्त हो जाते हैं ।। ३३ ।। 


Arjuna, sacrifice through Knwoledge is 


` | superior to sacrifice performed with material 


things. For all actions without exception 
culminate in Knowledge, 0 son of Kunti. (33) 


प्रसंग -इस प्रकार ज्ञान यज्ञ की और उसके फलरूप ज्ञान की प्रशंसा करके अब भगवान्‌ दो श्लोकों 
में ज्ञान को प्राप्त करने के लिये अर्जुन को आज्ञा देते हुए उसकी प्राप्ति का मार्ग और उसका फल बतलाते 
ह 


तदिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वद्शिनः । । इ४ ।। 


FASE al र ड f 
अपर ° अकॉ- Rt, र Fr 7 
[a हि जाच ना = वह न अर, ; 
म, | EE ग aa Fr a . 
न Cr or हि 
bm de हे IE Fe 












समझ, उनको भलीभाँति दण्डवत्‌ प्रणाम करने से 
उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक 
प्रश्‍न करने से वे परमात्मतत्त्व को भलीभाँति जानने वाले 
ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्त्व ज्ञान का उपदेश 
करेंगे ।। ३४ 


Understand the true nature of that 
Knowledge by approaching illumined soul. If 
you prostrate at their feet, render them 
service, and question them with an open and 
guileless heart, those wise seers of Truth will 
instruct you in that Knowledge (34) 


यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। । ३४।। 


जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं 
प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन ! जिस ज्ञान के द्वारा तू सम्पूर्ण 


भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ 


सच्चिदानन्दघन परमात्मा में देखेगा ।। ३५ ।। 


Arjuna, when you. have reached 
enlightenment, ignorance will delude you no 
more. In the light of that Knowledge you will 
see the entire creation first within your own 
self, and then in Me (the Oversoul). 
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प्रसंग -इस प्रकार गुरुजनों से तत्त्वज्ञान सीखने की विधि और उसका फल बतलाकर अब उसका | : 2 
माहाल्य बतलाते हैं- । 





सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि।। ।। ||. 
यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने 
वाला है; तो भी तू ज्ञानरूप नौका द्वारा निःसंदेह सम्पूर्ण 
पाप-समुद्र से भलीभाँति तर जायेगा ।। ३६ ।। 
Even though you were the foulest of all 


sinners, this Knowledge alone would carry 
you, like a raft, across all your sin (36) 









-कोई भी दृष्टान्त परमार्थ विषय को पूर्ण रूप से नहीं समझा सकता, उसके एक अंश को 
ही समञ्ञाने के लिये उपयोगी होता है; अतएव पूर्व श्लोक में बतलाये हुए ज्ञान के महत्त्व को अग्नि के 
दृष्टान्त से पुनः स्पष्ट करते हैं- 


f ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा।। ३७।। |` | 
अ | । क्योंकि हे अर्जुन ! जैसे प्रज्चलित अग्नि ईधनों को 


5 |  भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि सम्पूर्ण 
f * | कर्मो को भस्ममय कर देता है ।। ३७ ।। 










For as the blazing fire turns the fuel to 
ashes, Arjuna, even so the fire of Knwoledge 
turns all actions to ashes (37) 
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प्रसंग -इस प्रकार चौंतीसवें श्लोक से यहाँ तक तत्त्वज्ञानी महापुरुषों की सेवा आदि करके तत्त्वज्ञान 
को प्राप्त करने के लिये कह कर भगवान्‌ ने उसके फल का वर्णन करते हुए उसका माहाल्य बतलाया । 
इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यह तत्त्वज्ञान ज्ञानी महापुरुषों से श्रवण करके विधि पूर्वक मनन और 
निदिध्यासनादि ज्ञान योग के साधनों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है या इसकी प्राप्ति का कोई दूसरा 
मार्ग भी है; इस पर अगले शलोक में पुनः उस ज्ञान की महिमा प्रकट करते हुए भगवान्‌ कर्मयोग के द्वारा 
भी वही ज्ञान अपने-आप प्राप्त होने की बात कहते हैं- 


न हि ज्ञानेन सट्रशं पवित्रमिह विद्यते। 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति । । ३८।। 


इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला 
निःसंदेह कुछ भी नहीं है उस ज्ञान को कितने ही काल 
से कर्मयोग के द्वारा शुद्धान्तःकरण हुआ मनुष्य 
अपने-आप ही आतत्मामें पा लेता है ।। ३८ ।। 

On earth there is no purifier as great 
as Knowledge, he who has attained purity 
of heart through a prolonged practice of 


Karmayoga automatically sees the light of 
Truth in the self in course of time. (38) 


प्रसंग -इस प्रकार तत्त्व ज्ञान की महिमा कहते हुए उसकी प्राप्ति के सांख्ययोग और कर्मयोग-दो 
उपाय बतलाकर, अब भगवान्‌ उस ज्ञान की प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हुए उस ज्ञान का फल परम | 
शान्ति की प्राप्ति बतलाते हैं- : 


श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः सयतेन्द्रियः। 
ज्ञानं लब्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति । । ३६।। 


जितेन्द्रिय, साधनपरायण और श्रद्धावान्‌ मनुष्य 
` ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह f न 
७८८८६ 2 < ; 5 222: 4८ 22 : 2 इ > HO) ), RO >> से ३३ > क ल tL 
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भगवत्प्राप्ति रूप परम 


शान्ति को प्राप्त हो जाता है ।। ३६ ।। 

He who has mastered his senses, is 
exclusively devoted to his practice and is 
full of faith, attains Knowledge; having 
had the revelation to Truth, he immediately 
attains supreme peace (in the form of God- 
Realization). (39) 


प्रसंग -इस प्रकार श्रद्धावान्‌ को ज्ञान की प्राप्ति और उस ज्ञान से परम शान्ति की प्राप्ति बतलाकर 
अब श्रद्धा और विवेकहीन संशयात्मा की निन्दा करते हैं- 
अज्ञश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा | 


नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः । । ४०।। 


विवेकहीन और श्रद्धारहित संशययुक्त मनुष्य 
परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशययुक्त 
मनुष्य के लिये न यह लोक है, न परलोक है और न 
सुख ही है ।। ४० ।| 

He who lacks discrimination, is devoid of 
faith, and is at the same time possessed by 
doubt is lost to the spiritual path. For the 
doubting soul there is neither this world nor 
the world beyond, nor even happiness. (40) 











७७५७९ V8 8 १ ५ त कमर आशिन फसल 
on ne i RR se nen कम... क 
ह, ms - er ne न का ie 35 बह: i 0- 2: % “ 
मय |; be मा =] < 












Cs 
ह 79": लक आम 
मिल 














प्रसंग --इस प्रकार अविवेक और अश्रद्धा के सहित संशय को ज्ञान प्राप्ति में बाधक बतलाकर्‌, अब 
विवेक द्वारा संशय का नाश करके कर्मयोग का अनुष्ठान करने में अर्जुन का उत्साह उत्पन्न करने के लिये 
संशयरहित तथा वश में किये हुए अन्तःकरण वाले कर्मयोगी की प्रशंसा करते हैं- 
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योगसन्यस्तकर्माण 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनजय। । ४१।। 


हे धनंजय ! जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त || 
कर्मो का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने |! 


विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे |/। 


वश में किये हुए अन्तःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं [६ 
बाँधते ।। ४१ ।। 


Arjuna, actions do not bind him who has 


dedicated all his actions to God according to ye 
the spirit of Karmayoga, whose doubts have |: 


been torn to shreds by wisdom, and who is 
self-possessed. (4]) 


प्रसंग -इस प्रकार कर्मयोगी की प्रशंसा करके अब अर्जुन को कर्मयोम में स्थित होकर युद्ध करने 
की आज्ञा देकर भगवान्‌ इस अध्याय का उपसंहार करते हैं- 
तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
"छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत । । ४२।। 


इसलिये हे भरतवंशी अर्जुन ! तू हृदय में स्थित इस |. a 
अज्ञानजनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार |®) 
द्वारा छेदन करके समत्वरूप कर्मयोग में स्थित हो जा |! 
और युद्ध के लिये खड़ा हो जा ।। ४२ ।। 
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born of ignorance, establish yourselfinkarma- 
yoga in the shape of even-temperedness, 
and stand up for the fight. (42) 


ऊँ तत्सदिति श्रीमदभगवदूगीतासूपनिषत्सु रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः, || ४ || 
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